एक छोटा सा क़र्ज़, बड़ा बदलाव ला सकता है! 





एक छोटा सा कर्ज, बड़ा बदलाव ला सकता है! 


सिर्फ एक मुर्गी 





यह कहानी दुनिया में बदलाव के बारे में है. एक व्यक्ति, एक 
परिवार और एक समुदाय में कैसे बदलाव आया, उसके बारे में है. 


कोजो, पश्चिम अफ्रीका में, घाना के एक छोटे से शहर में रहता 
था. वो और उसकी माँ इकट्ठे मिलकर जलाऊ लकड़ी बेचकर गुजारा 
करते थे. उससे उन्हें बहुत पैसा या भोजन नहीं मित्रता था - बस 
उनका पेट भर जाता था. फिर जब कोजो को एक छोटा सा क़र्ज़ 
मिला, तो उसके दिमाग में एक नया विचार आया. वो उस क़र्ज़ से 
एक मुर्गी खरीदेगा जिससे उनके पास खाने के लिए अंडे होंगे. जल्द 
ही उसके पास बाजार में बेचने के लायक अंडे हो गए. उस मुनाफे से 
कोजो ने और अधिक मुर्गियाँ खरीदीं और उससे अपने स्कूत्र की 
फीस चुकाई. स्कूल खत्म करने के बाद, उसे एक बड़ा क़र्ज़ मिल्रा. 
उससे उसने धीरे-धीरे एक पोल्ट्री फार्म शुरू किया, जहाँ उसने 
मज़दूरों को काम पर रखा और सरकार को खूब टैक्स का भुगतान 
किया. उन पैसों से उसके समुदाय में सुधार आया. कोजो ने दूसरों को 
भी पैसे उधार दिए ताकि वे भी गरीबी से उबर सकें. 











कोजो ने एक मुर्गी खरीदने की बात सोची. फिर 
वो और उसकी माँ अंडे खा सकते थे और बचे अंडों को 
बाजार में बेच सकते थे. पड़ोसी गांव में एक किसान 
था जिसके पास कई मुर्गियाँ थीं, जिनमें से एक मुर्गी 
को कोजो खरीदने के लिए गया. 


मुर्गी फार्म पा पहुँचने में कोजो को दो घंटे लगे. 
जब तक वो वहां पहुँचा है वो गर्म धूत्र से पूरी लथपथ 
हो चुका था. उन अनगिनत मुर्गियों में से वो एक 
सहीं मुर्गी को कैसे चुने? 


कोजो ने सभी मुर्गियों को बड़े ध्यान से देखा. 
एक सफेद मुर्गी उसके पैर के पास दाना चुग रही थी. 
क्या उसे वो मुर्गी चुननी चाहिए? एक धब्बैदार मुर्गी 
अपने पंखों को फड़फड़ाकर आवाज़ कर रही थी. क्या 
वो ठीक रहेगी? फिर कोज़ो को एक चमकदार भूरे रंग 
की मुर्गी अपने घोंसले में पंखों को फुलाए बैठी दिखी. 
क्या उस मुर्गी को अंडे देने में मजा आएगा? फिर 
उसने और ज़्यादा नहीं सोचा. वह अपने दिल में लगा 
कि वही सही मुर्गी होगी. 


कोजो ने उस भूरी मुर्गी का भुगतान किया और 
फिर उसे एक बांस की टीकरी में डाला. उसने धीरे से 
मुर्गी को एक कपड़े से ढंका और फिर टोकरी को 
अपने सिर पर उठाया. जैसे कोजो अपने घर की 
तरफ चला वो अपने भविष्य के बारे में सपने देखने 
लगा. क्या उसके पास खाने के लिए और बेंचने के 
लिए बहुत सारे अंडे होंगे? अगर वो भाग्यशाली हुआ 
तो उन अंडों को बेंचकर वो और अधिक मुर्गियां 
खरीद पाएगा. 


उस रात मुर्गी वाली टोकरी को उसने अपने 
बिस्तर की चटाई के पास रखा जिससे वो सुरक्षित 
रहे. 






































कोजो का खेत अब घाना में सबसे बड़ा था. 
धीरे-धीरे उसका शहर भी बड़ा हुआ. कुछ लोग 
फार्म पर नौकरी खोजने आते और फिर वहीं पर 
अपने परिवारों के लिए घर बनाते थे. अन्य लोग 
शहर में दुकाने खोलते और न | को रोज़ाना 
इस्तेमाल होने वाला सामान थे. 


एक दिन, जब कोज़ो हिसाब-किताब कर रहा 
था, तो दरवाजे पर एक दस्तक हुई आदिका 
ओडोंकोर, जो अब बड़ी हो गई थौं ने कोजों का 
अभिवादन किया और फिर उसे सिक्कों की एक 
छोटी थैली दिखाई. 


उसने कोजो को बताया कि वो पैसे उसने 
अपनी मजदूरी से बचाए थे. उसने कहा कि अगर 
उसके पास कछ और पैसे होते तो वो एक बिजली 
से चलने वाली अनाज चक्की खरीद सकती थी 
और अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर 
सकती थी. वो लोगों के अनाज को, आटे में पीस 
सकती थी. क्या कोजो उसे एक छोटा क़र्ज़ देगा? 


कोजो, अदिका के परिवार को अच्छी तरह से 
जानता था - उन्होंने कई वर्षों तक साथ-साथ 
फार्म पर काम किया था. कोजों को यह आइडिया 
पसंद आया. लेकिन उसने अदिका से एक वादा 
करवाया कि एक दिन वो भी किसी दूसरे परिवार 
को इसी तरह से पैसे उधार देगी. 


आदिका उसके लिए राज़ी हो गई. जैसे-जैसे 
लोगों ने दे की मदद की, वैसे-वैसे गांव में कई 
परिवारों के जीवन में पल आ, और उनके 
बच्चों का जीवन स्तर हुआ. बच्चों को 
भरपेट खाने के लिए मिला, ज़्यादा बच्चे स्कूल 
जाने लगे और अधिक बच्चे स्वस्थ रहने लगे. 


डक - +< उसका 2७० 


जैसे-जैसे साल बीते कोजो का पोल्ट्री फार्म प्रे 
पश्चिम-अफ्रीका में सबसे बड़ा हो गया. कोजो 
अब बड़ा हो गया था और उसके कई नाती-पोते थे. 
उसके नाती-पोते अक्सर फार्म पर आते थे और अंडे 
इकट्ठे करने में मदद करते थे. "यह कहां जाएगा?" 
वे पूछते थे. "और वो कहाँ?" 


"वो बामाको जाएगा," कोज़ो जवाब देता था, 
"यह बुर्किना फ़ासो जाएगा." कोज़ो के मज़दूर दिन 
में हजारों अंडे पैक करते थे, और कोज़ो को हर बार 
गर्व होता था जब वो अंडो के ट्रक को, पड़ोसी देशों 
में, लोगों के लिए भोजन ले जाते हुए देखता था. 


कोज़ो, घाना सरकार को बड़ी मात्रा में टैक्स देता 
था. उसके यहाँ काम करने वाले मज़दूर और अंडे 
बेचने वाले दुकानदार भी टैक्स देते थे. उस टैक्स से 
सरकार, देश भर में सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य 
क्लीनिकों का निर्माण करती थी. उस पैसे से अकरा 
के बंदरगाह को बेहतर बनाया जाएगा. उस 
बंदरगाह पर कई देशों के जहाज व्यापार के 
लिए आते थे. 


अंडों से भरा एक और ट्रक कहीं दूर जा रहा था. 
तब कोजो ने अपने सबसे छोटे पोते को “जे 
अगली बार जब वो लड़का कोज़ो से 
पूछेगा कि अंडों से भरा वो ट्रक कहाँ 
जाएगा, तो कोज़ो कहेगा, 
"वो ट्रक तुम्हारे भविष्य के 
बच्चे." 


लिए है, 




























उन सभी ने एक भूरी मुर्गी को 
खरीदने के लिए एक छोटे 
क़र्ज़ से शुरुआत की थी! 





कोजो नाम के एक युवा लड़के ने एक भूरी 
मुर्गी को खरीदने के लिए एक छोटा क़र्ज़ 
लिया और फिर उससे अपने परिवार, अपने 
समुदाय, अपने शहर और अपने देश के 
जीवन को बदल दिया. 
यह सब एक अच्छे विचार और एक छोटे से 
क़र्ज़ से ही संभव हुआ. और यह पूरा 
सिलत्रसित्रा एक मुर्गी के साथ शुरू हुआ. 


एस; 


कु 


७. <मुबकरभ 





असली कोजो 
यह कहानी है घाना के आशांति क्षेत्र के होनहार क्वाबेना 


डार्को की, जिन्होंने वास्तव में अपने पिता को बचपन में ही खो 
दिया था और अपनी माँ की परिवार चलाने में मदद की थी. 


क्वाबेना का जन्म एक गरीब परिवार में रा था. वे मध्य 
घाना में कमासी से दूर एक छोटे से शहर में रहते थे. उसने 
हा कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था. तब उन्होंने 
खरीदना-बैंचना शुरू कर दी थीं. उससे उन्होंने अपने 
स्कूल की फीस जमा की और अपने परिवार की मदद की थी. 
कभी-कभी क्वाबेना के परिवार को तक नहीं पता होता था कि 
उनका अगला भोजन कहाँ से आएगा. 


जब क्वाबेना की माँ ने एक मुर्गी फार्म के मालिक से शादी की, 
तब क्वाबेना ने मुर्गियों की देखभाल के बारे में सीखा. उसने 
इज़राइल के एक कॉलेज में पोल्ट्री विज्ञान का अध्ययन करने के 
लिए छात्रवृत्ति जीती. फिर वो अपना कृषि कौशल सुधारने के लिए 
घाना लौटा. 967 में, उन्होंने अपने जीवन की पूरी बचत, 000 
डॉलर को, ज़मीन और मुर्गियों में निवेश किया. कोज़ो की तरह, 
उन्हें भी एक क़र्ज़ की ज़रुरत थी, और उन्हें भी कर्ज़ लेने के लिए 
बैंक के साथ बहुत संघर्ष करना पड़ा. 


धीरे-धीरे क्वाबेना का कारोबार फलने-फूलने लगा. अपने 
व्यवसाय में सफल होने के बाद उन्होंने पा ते से अन्य उद्यमियों 
को ऋण उपलब्ध करवाया. वो जानते थे कि बैंक ऐसे लोगों को क़र्ज़ 
देने से कतराते थे. इसलिए उन्होंने "मस्टर्ड सीड ट्रस्ट" की शुरुआत 
की. वो सिर्फ छोटे क़र्ज़ देते थे - लगभग 200 डॉलर के. लेकिन वो 
छोटे क़र्ज़ एक बड़ा बदलाव लाते थे. 


"सिर्फ एक मुर्गी" 
एक बेहद प्रेरक कहांनी है कि 
कैसे एक छोटे से क़र्ज़ का बहत 
बड़ा प्रभाव हो सकता है. यह 
एक महज़ कहानी से कहीं 
ज़्यादा है. कोजों की कहानी एक 
असली व्यक्ति पर आधारित है. 
क्वाबेना डार्को, जिन्होंने 
वास्तव में अपने समुदाय को 
बदला और अब माड़क्रो-क्रेडिट 
कार्यक्रम के जरिए दूसरों की 
ज़िंदगी भी बदल रहे हैं. 





